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रती ज्योतिषी प्रेमनाथ = 


> जयजगदीसखं हरे, स्वामी जयजगदीय ह्रे 
भगतं जनो के संकट, क्षणम दूर करे। 
ॐ जय जगदीश हरे । १ । 

जौ ध्यावे फल पावे दुःख विनशे मनका 
सुख सम्पति घर्‌ ग्राये कष्ट मिटे तनका । 

। मात पिता तुम मरे शरण गहूं किसकी 
तम जिन श्रौर न द्जा श्रास करू जिसकी । 
तुम पण परमात्मा तुम ग्रन्तर्यामी 
पारत्रहमा परमेर्वर तुम.सव ॐ स्वामी । 
तुस करुणा कर सागर तुम पालनकता, मै सेवक तम स्वामी कृपा कथे भरता। ५। ^ 
तुम हा एतः द्मगोचर सत के प्राणपति, किय विध मिल्‌ दयामय तुमको मै कुमति । ६। = 

नतन्व्‌ दुःखहता तुम रक्षक मेरे, श्रपने चरण लगाश्रो द्वार पड़ा तरे। ७। ५ 

विषय विक्रार मिटाश्रो पापहयोदेदा, श्रद्धा भक्ति बद़ाश्रो सन्तन की सेवा। < । ¦ कः 
7 मिलने का पता: (१) दिजगयञ्वर उखोतिष कार्यालय विजविहारा (२) श्री के. एन. जाला फोन : 276514 ` 
(३) नन्दलाल एण्ड सन वुकसेलजं पक्क।डगा (जम्म्‌) (४) भसीन स्टेशनरी व पवकाडगा (जम्मू) ^ 
(५) विनोद बक डिपो पवकाडगा जम्मू (६) श्री गोविन्द नवधारा गणपतयार श्रीनगर । । च ५ 9. 


विजयेदवर ज्योतिष कार्यालय से छपी हई सभी पूस्तकं श्रौर जन्मपत्रियां श्रादि श्राप को ह 
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